कामना भगवान संबंधी बना लो तो ये कामना अपने आप चली गई घुमा दिया बस जैसे इधर की
कामना पूरी होती है तो लोग पैदा होता है ऐसे इधर की कामना जब पूरी होगी तो और लोग
पैदा होगा और आनंद मिले अभी कम मिला है और मिले क्रोध भी रहेगा इतने दिन हो गए अभी
श्याम सुन्दर नहीं मिले मैं कितना गदा हूँ कितना अहंकारी हूँ आँसू नहीं आते मैं
कितना पापी हूँ यह गुस्सा भी आ रहा है अच्छा है गुस्सा आने 2 ताकि तुम्हारे आँसू
आगे फीलिंग हो अहंकार जाये ये काम क्रोध लोग जो इधर से उधर हो जायेंगे लेकिन वो
दिब्द हो जायेंगे और भगवत प्राप्ति करा देंगे उधर आनंद ही आनंद है दोष वही सब
रहेंगे इधर भी लोग छा प्रेम बढे तो कामना ऐसे नहीं जाएगी बुद्धि से सोचने से मैं
कामना छोड़ दूंगा मैं निर्णय करता है बड़े बड़े योगेंद्र नहीं छोड़ सके तू क्या छोडेगा
कामना को भगवान सम्बंधी बनाओ तब छूटेगी वो 1 दवा है बस और कोई दवा नहीं
